आबलाबोला नहीं हो बिल गरा और आज काल से अब तक विस्तर ही बिछा रहे हैं होने का जान
ऐसे ही नहीं आया कदा बा सनाओं के चक्कर में ये इच्छा बनाया फिर प्लैनिंग प्लैक
उलझे हुए हैं अब लोग न हो या नहीं हो बितरा सू को निज को 2 सुला दे ले हो के या दे
रहे तेल के को बिल्दराद ा से रहे प्रेम के हो बिन बे मे सुधा बेम सुधा के के प्यार
से बुझा दे ठाने से या ab jana 7 भेद गो दराद आब जाना साथियो में क गोल राजे साचो
में तो उरो लादे को भुला दे लादे ली रे हे ये वर्ग आप बल गन्ना दे हो तुम दरादे
भगवान बेबिया ज्ञानियों का होता है वर्ग आप बरगद दे 2 बिल राज गोपी प्रेम वाला 1
प्याला पिला ले हाल 1 बार मांगू तो तो 1 बार मांग त को को बिल 1 बार बाबू 2 को वो
राज दाव सुख सुखी, रहु ऐसी बना ले की न घटे द रु गोबिलदरादगरेनद, घर, धनु बो
बिनदरदनुदरश प्यार से बढ़ाने से किसी स्त्री पुरुष या किसी सामान को जितनी बार
देखोगे देखने की इच्छा कम होती जाएगी कोई आगरे का ताज पहल देखता है इंग्लैंड
अमेरिका के प्रेसिडेंट आकर देखते हैं लेकिन आंकड़े में रहने वाले वो का किराया भी
तो तो काहे कौन जाए कब्रिस्तान में देख चुके हैं पहले क्या देखें वो नहीं देखेगा
यानी पहले कितनी सुन्दरता दी फिर उससे कम फिर से कम फिर से कम फिर खत्म हो चाहे
बाप हो, चाहे बेटा हो चाहे स्त्री हो चाहे परी हो चाहे पडोसी हो, चाहे हो सब के
लिए ही है लेकिन श्यामा श्याम के देखने में लोग कहते हैं 1 बार दिखा 2 तो क्या
होगा दर्शन की प्यास मिट जाएगी अरे बेवकूफ बन जाएगी या नहीं छोड़ू तेरा हो बिल मेरा
होली रा छा ही छोड़ो मेरा बोरा ये झलके अगर किसी के पीछे पीछे कोई जाता है कुछ
मांगने के लिए बाबू जी 1 पैसा बाबु जी 1 पैसा तो भागता है चाहे चला हाल कल हे के
का भी मेरा, मै भी तेरा तू भी मेरा, मैं भी तेरा हो बिन्दरादेरातेराू भी मेरा, मैं
भी तेरा हो बिदर ेरे मेरे जो जो हो पर दब मेरी होला आ गए की रा रा रा रा के ही
